1.८ ०, ५. 
॥ ॐ श्री सदगुरुपरमारमने नमः ॥ 
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प्रातः प्राथेना 


गुरत्रह्या॒ गुरर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः । 
गुरुसाक्षात्परव्रह्म तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥१॥ 


गुर ब्रह्मा दैः गुरु बिष्णु है, गुरु देवाधिदेव महादेव 
ई, गुरु साक्षात्‌ परत्रह्म ह, उन श्री रारुद्ैव को नमशकछार 
हो ।।१।। 


ध्यानपूर्छ गुरोमूर्तिः पूजामूट गुरोः पद्म्‌ | 
मत्रमूलं गुरोवाभ्यं॑मोक्षमू गुरोः कृपा ॥२॥ 
गुरुदेव की मूतिंध्यानका मूढ दै, गुरुदेव के चरण- 
कमल पूजा का मूख हं, गुरुदेव कां वचन म॑त्नोंका मूढ 
हे, गुरुदेव की कृपा मोक्ष का मूल है ।२॥ 
अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्‌ । 
तत्पदं दरितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥ २३॥ 
¢ समग्र चराचर जगत व्याप्त है एसा अखण्ड 


आर मण्डलाकार परम पद्‌-परव्रह्म का स्थान जिन्होने दर्शाया 
उन श्री गुरुदेव को नमस्कार हो ॥३॥ 





; 


तमेव माता च पिता त्वमेव 
त्वमेव बन्धुश्च सखा तरमेव । 
तरमेव चिद्या द्रविणं समेव 

॥ $ मम देव 
त्वमेव सवं मम देवदेव ॥४॥ 


आप दही मेरी माता होओौर आप दही पिता हो, आप 
आपदहीषियाद्ो 


ही भ हो ओर आपदही मित्रो, 
ओर आपदही धनदहो । हेदेषों के देव | आप दही मेरा 
सर्वर हो ।\४॥। 
ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केदलं ज्ञानमूति 
दरनद्ातीतं गगन सदश तचमस्यादि लक्ष्यम्‌ । 
एवं नित्यं विमख्मचरं सवधीः साक्षीभूतम्‌ 
भावातीतं जिगुणरटितं सदगुरु तं नमामि ॥५॥ 
जो ब्रह्मानन्द -स्वरूप दै, परम सुख देनेवाके ह, जो केवट 
ज्ञानस्वरूप है, (घुल-दुःख, शीत-उष्ण आदि ) इन्द्रौ से रहित 
है, आकाश्च के समान सुक्ष्म ओर सवेभ्यापक दहं, तत्त्वमसि 
भादि महावाक्यों के उक्ष्याथे हः एकं हैः नित्य हः मल्‌ 


| एसे श्री सद्गुरुदेव को मै नमस्कार करता 
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रहित हे, अचल ह, सप बुद्धियों के साक्षी हें, भावना से 
परे ६, सत्व, रज्ञ ओौर तम तीनों गुणों से रहित 


च्म 


ह ।|^4|| 


४ 


निवांणषटकम्‌ 


मनो बुद्धचहंकार चित्तानि नाहं 

न च श्रोत्रि न च घ्राणनेत्रे 

नच व्योमभूमिने तेजो न वायुः 
चिदानन्दरूपः रिवोऽहम्‌ शिवोऽहम्‌ ॥१॥ 

५ मन, बुद्धि, अहङ्कार ओौर चित्त नहीं, कर्भ ओर 

जिह्वा नहीं हृ, नासिका ओर नेत्र नहीदं आशा भौर 


| भूमि नहीं, तेज नहीं हं, वायु नदीं हं । मे तो चैतन्य 


आनन्द्स्वरूप शिव ह .-..शिव हूं (कल्याणस्वरूप हं) ।।१॥। 





 । 
न च प्राणसंज्ञो न वै पंचवायुः 
नवा सप्तधात॒न वा पंचक्रोषः । 
न वाक्पाणिपादौ न चोपस्थपायु 
चिदानन्दरूपः रिवोऽदम्‌ रिबोऽदम्‌ ॥२॥ 


म प्राण नहीं ह, संज्ञा नहीं ह्रु, पांच वायु नदी टर, 1 

सात धातु नश हँ अथवा पांच कोषन्दींह्र्‌ । म वाणी | 

(# ५५ १०» मै €+ = च ह्या \ रि ७ | 
नही ह, हाथ नदीं द्र, पर नदींद्रू, म गुद्याग आ।द्‌ नहा 


ह| मै तो चैतन्य आनन्द्वषूप दिव द.-.शिव द (कल्याणः 
स्वरूप दू) ।.२॥ 

नमे द्रेषयगौ नमे लोभमोहौ 

मदो नैव मे नेव मात्सयमारः । 

न धर्मो नचार्थो नकामो न मोक्षः 

चिदानन्दरूपः शिवोऽदम्‌ शिवोऽहम्‌ । २। 

मुञ्चे राग ओौर द्रप नही हे, मुञ्च लोभ ओर मोह 

नहीं है, सुत्व मद भी नदीं है भौर मात्सय (इष्यौ) मी 
नही है । मुञ्चे न को धमे हैन अथै, न कामहै 


५ 


नत मो म 
न मोक्ष ै। मतो चेतन्य आनन्दखूप शिव ....शिव हँ 
(कलस्याणस्वरूप हँ) ।३॥ | 


न पुण्यं न पापं नसौख्यंन दुःखं 

नमत्रो नतीय न वेदान यज्ञाः । 

अहं भोजनं नव भोज्यं न भोक्ता 

चिदानन्दरूपः शिवोऽहम्‌ शिवोऽदम्‌ ॥४॥ 
५ अक्षन कोई पुण्य हैन पापे, न सुख हें न दुःख 
हः मेरा न कोई मन्त्रेन तीर्थ हे, न वेद्‌ हैन यज्ञ 
दै । न मे भोजन दह्रं न भोज्य पद ह ओर न भोक्ता 
ह । म तो चेतन्य आनन्दृस्वूप शिव र ....शिव हँ (कल्याण. 
र३रूप £) ।1४।। 


न मे मूल्ुशङ्का नमे जातिभेदः 
पिता नेव मे नैव माता न जन्मः 
न बन्धुने मित्रं गुरुनैव शिष्य; 
चिदानन्दरूपः शिवोऽहम्‌ शिवोऽहम्‌ ।५॥ 
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सुल्चे मृत्यु विषयकं शंका नदी, सुन्चे कोई जाति मद 
नही । न कोई मेरा पितादहै न माता है, न मेरा जन्म 
दी है । मे किसीका भाई नी, भित्र नहीं, गुरु नहीं 
ओर शिष्य भी नहीं । मै तो चैतन्य आनन्दस्वरूप शिव 


य 


.-..शिव द्र (कल्याणस्रूप हू) ।*५॥ 


अहं निविकस्पो निशकार रूपो 
विव्याप्य सवेत्र सवैद्धियाणाम्‌ 
सदा मे समत्वं न मुकतिनेवन्धः 
चिदानन्दरूपः रिषोऽदम्‌ शिबोऽदम्‌ ॥६॥ 
मे संकत्प-विकर्प रहित हँ, निराकार सरूप है । ये 
सवेव्याप्त, स्वं इन्द्रियों का स्वामी ह्रं । मै सदैव समत्व 
मे स्थित द्र, मुद्ध मुक्ति या बन्धन नी है । मै चैतन्य 


आनन्द्स्वरूप रिव द्र...शिव दर (कल्याणस्वरूषप द्रं) ।।६।। 








ग्थितप्रत्न-लक्षग 
अजन उवाच 


स्थितप्रज्ञस्य का -भापा समाधिस्थस्य केशव । 

स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत वरजेत क्रिम्‌ ॥५४॥ 

अजुन बोले: हे केशव ! समाधि मेँ स्थित परमात्मा 
को प्राप्त हुए स्थिरवुद्धि पुरुष का क्या लक्ण है ? बह 
स्थिरवुद्धि पुरुष कैसे वोता ठै, केसे वैठता है ओर मसे 
चरता दँ ? ।५४॥ 


श्री भगवानुवाच 
प्रजहाति यदा कामान्‌ सर्वान्‌ पाथ मनोगतान्‌ । 
आत्मन्येवात्मना तुष्टः र्थितप्रन्स्तदोच्यते ॥५५॥ 
श्री भगवान बोले: हे अजुन! जिस काल मे यह्‌ वुर्ष 
मन में स्थित सम्पूणं कामनाओं को भलीभांति त्याग देता 


है ओौर आत्मा से आत्मामं ही संतुष्ट रहता है, उष 
कार में वह स्थितप्रज्ञ कदा जाता है ॥५५॥। 


| 
दुः खेष्वनुद्टिग्नमनाः सुखेषु विगतस्परहः । 
वीतरागभयक्रोधः स्थितधी भनिरूच्यते ॥५६॥ 


दुःखों की प्राप्ति होनेपर जिसके मन मे इटेग नदीं होता, 
सुखां की प्राप्ति में जो सर्वथा निःसपरह है तथा जिसके 
राग, भय ओौर क्रोध नष्ट हो गये ह, एसा सुनि स्थिर 
बुद्धि कहा जाता है ॥५६। 


य: सवत्रानभिस्नेहस्तत्तस्राप्य शुभाशुभम्‌ । 
नाभिनन्दति न दवेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥५७॥ 


जो पुरुष सर्थत्र स्नेह रदित हआ उस-उस भ॒या ` 


अञ्युभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है ओौर न 
द्रष करता है, उसकी वुद्धि स्थिर है ।५५॥। 


यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः । 

इद्दरियाणीद्धियार्थभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥५८॥ 

ओर कटु सव ओरसे अपने अङ्गां को ज्ञेसे समेट 
देता, वसे ही जव यह पुरुष इन्द्रियों के विषयों से 
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इन्द्रियों को सव प्रकार से हटा छेता दै तव उसकी वुद्धि 
स्थिर है (एसा समञ्चना चाये) ॥५८॥ 


विषया बिनिवतंन्ते निराहारस्य देहिनः | 
रसवजं रपोऽप्यस्य परं दृष्टा निवतेते ॥५९॥ 


इन्द्रियां के द्वारा विषयों को ग्रहण न करनेवाले पुरुष 
के भी केवल त्रिषय तो निवृत्त हो जाति ह, परन्तु ऽनमें 
रहनेवाली आसक्ति निवृत्त नदीं होती । इस र्थिवप्रज्ञ पुरुष 
की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त 
हो जाती है ॥५९॥ 


यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य वरिपथितः । 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभ मनः ॥६०॥ 


हे अजुन | आसक्ति का नाशन होने के कारण ये 
प्रमथन स्वभाववाली इन्द्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान 
पुरुष के मन को भी बलात्कार से हर ठेती दै ।॥६०॥ 





द ग्‌ 


तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः । 
वरे हि यस्येद्धियाणि तस्य प्रज्ना प्रतिष्ठिता ॥६१॥ 


इतय्यि साधक को चाहिये कि वह उन सम्पूणं 
इन्द्रि को वडा मे करके समाहिपचित्त हआ मेरे परावण 
होकर ध्यान मे वेठे, क्योंकि जिस पुरुष की इद्दियां वद 
मे होती हं उसीङी बुद्धि स्थिर ह) जती है ।६१।। 


ध्यायतो विषयान्‌ पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते । 
सङ्गात्सज्ञायते कामः कामात्क्रोधो ऽभिजायते ॥६२॥ 


विषयों का विन्तन करनेवाछे पुरुष की उन विषयो मेँ 
आसक्ति ददो साती है, आपक्ति से उन विषधां की कामना 
उत्पन्न होती है ओर कामना अिध्न पड़ने से क्रोध 
उत्पन्न होता है ।६२॥ 


क्रो धाद्धदति सम्मोहः सम्मोहार्स्परतिषिभ्रमः । 
स्परतिभ्रशाद्‌ बुद्धिनाशो बृद्धिनाशासप्रणरयति ॥६३॥ 


९३ | 
कोध से अत्यन्त मूढ भाव उत्पन्न हो जाता है, मूढभवं 
से स्मरति मेँ भरम हो जाता है, स्मृति जें भ्रम हो जाने 
स वद्धि अर्थान्‌ ज्ञानशक्ति का नाश हो जाता है ओर 


बुद्धि का नाशदहो जने से यह पुरुष अपनी स्थिति से 
गिर जाता है ।,६३।। 


रागदवेपवियुक्तस्त विपयानिन्दियशरन्‌ । 
आत्मवरैर्विधेयाला प्रसादमधिगच्छति ॥६४॥ 


परन्तु अपने अधीन श्ियि हृष अन्तःकरणवाला साधक 
अपने वशम की हुईं राग-द्रेष से रहित इन्द्रियां द्वारा 
त्रिषयों मे विचरण करता जा अन्तःकरण की प्रसन्नता 
को प्राप्न होता है ।६४।॥ 


प्रसाद्‌ सर्वदुःखानां हानिरस्योपनायते । 

परस नचेतसो द्या उद्धिः पर्थवतिष्टते ॥ ६५॥ 

अन्त.करण की प्रसन्नता होनेपर इसके सम्पूणं दुःखों 
का अभावहो जाता दै ओौर उस प्रसन्नचित्ता कमेयोगी 
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की बुद्धि शीघ्र ही सवओर से हटकर एक परमात्मा मे 
ही भङीभांति स्थिर हो जाती है ॥६५।। 


ट बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना । 
न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्‌ ॥६६॥ 


न जीते हृए मन भौर इन्दिर्योवारे पुरुष में निश्चयो- 
त्मिका बुद्धि नहीं होती ओर उस अयुक्त मनुष्य के 
अन्तःकरण मे भावना मी नदीं होती तथा भावनादीन 
मनुष्य को शान्ति नदीं मिती ओौर शान्तिरहित मनुष्य 
को सुख करसे मिङ सकता है † ।।६६।। 


इन्दियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते । 
तदस्य हरति प्रज्ञां वायुनौवमिवाम्भसि ॥६७॥ 


क्योकि जैसे जल म चलनेवाछी नाव को वायु हर 
ठेती ह, प्ेसे ही विषयों में विचरती हई इन्द्रियां मं से 
मन जिख इन्द्रिय के साथ रहता है, बह एक ही इन्द्रिय 
इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर ठेती है ।६७। 


१५ 
अ न म्‌ राव्राहो निग्रहीतानि सर्वश्च | 
^बगान्द्रयायभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ||६८॥ 


इसल्यि हे महाबाहो! ज्ञि 7 
के विषयों से सव्र प्रकार ऋति ^ 
स्थिर है ॥६८॥ 


दन्दरियां इन्द्रियो 
निग्रह की हुई दै उसीकी बुद्धि 


या निरा स्वेभूतानां तस्यां नागतं संयमी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥६९॥ 
सम्पूणं प्राणियों के ल्थि जो 
नित्य ज्ञानस्वरूप परमानन्द की 
भ है ओर जित नाशवान 
॥ सव प्राणी जागते द, परमात्म त्व 
वारे मुनि के च्य वह रात्रि 7 । क । कः 


आपूयमाणमचलग्रतिष्टं 

सथुद्रमापः प्रविशन्ति यद्रत्‌ | 
तद्वत्कामा यं प्रविशन्ति सवे 

स शान्तिमाप्नोतिन कामकामी ॥७० ॥ 


रात्रि के समान है, उस 
त्न में स्थितप्रज्ञ योगी 
सासरिक सुख की प्राप्ति 





१६ 

जंसे नाना | के जल सव्र ओर से परिपूणं अचल 
प्रतिष्ठावाके समुद्र म उसको विचितं न करते हृए दही 
समा जते है, तैसे दी सव भोग जिस स्थितप्रज्ञ पुरुष में 
क्रिसी प्रकार का विकार उत्पन्न करिये विना दी समा जावे 
है, वही पुरुष परम शान्ति को प्राप्त होता है, भोगों को 
चाहनेवाटा नर्द ।।५८॥। 

विहाय कामान्यः स्ान्पुमांश्रति निःस्पृहः । 

निभमो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥७१॥ 

जो पुरुष सम्पूण कामनाओं को व्यागकर ममता रहित, 

ऋार रदित ओौर स्पृहया रहित हुभा पिचरता है, वदी 
शान्तिको प्राप्त होता है अथौत्‌ वह शान्तिको प्राप्त 
हैः ।।७१।। 

एषा ब्राह्मी स्थितिः प्राथ ननां प्रप्य विभ्यति । 

स्थिलास्यामन्तकाटेऽपि ब्रह्मनिवीणमृच्छति ॥७२॥ 

हे अजुन ! यह व्रह्म को प्राप्त हृष पुरुष की स्थिति 
ह, इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं हता 


ए + ---" 
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ओर अन्तकाङ मे भी इस ब्राह्या स्थिति में स्थित होकर 
ब्रह्मानन्द को प्राप्त हो जाता है ।५२॥ 





ॐ पूणमदः पूण॑मिदं पूर्णातपूणेमुद च्यते । 
पूणस्य पूणमादाय पूर्णमेवावरिष्यते ॥ 
ॐ शान्तिः ! शान्तिः ! शान्तिः ! 

ॐ यह्‌ (परम तच्छ) पूर्णं है, वह (परम सत्य) पूणं 
है । पूणम से पूण ही प्रकट होता है । प्रणमे से प्ण 
कोके ल्या जाय तो पृण दही रेष रहता है । 

ॐ शाम्तिः ! शास्तिः ! शान्तिः । 





सायं प्राथेना 
(१) गुस्ब्रह्मा 
(२) ध्यानम 
(३) अखण्डमण्डलाकारं... 
(७) त्वमेव माता,....... 
(५) ब्रह्मानन्द्‌,१००.५००. 


गर वन्दना 


जय सद्‌ गुरुदेवन देथ वरं निज भक्तन रक्षण देह धर 


परदुःख हर सुख शान्तिकरं निरुपाधि निरामय दिव्य पर... 


जय क! अबाधित शान्तिमियं जन पोषक शओोषक ताप चयं 


भयभंजन देत परम अभये मन रंजन भाविक भाव प्रियं... 


ममतादिक दोष नशावत ह शम आदिक भाव सिखावत ह 


जग जीवन पाप निवारत ह भव सागर पार उतारत ई... 


करटं घमं बतावत ध्यान कीं कटं भक्ति सिखावत ज्ञान करीं 


उपदेशत नेम अर प्रेम तुम्हीं करते प्रु योग अरु क्षेम तुम्हीं... 


। च ~ = = = ~~ ~ 





१९ 
मन इन्द्रििजाही न जान सके नहीं वुद्धि जिसे पहचान सके 


नदीं शब्द जहां पर जाय सके बिनु सद्रुर कौन रखाय सके... 


नहीं ध्यान न ध्यात न ध्येय जहां, नदीज्ञात नज्ञाननज्ञेय जहां 


नहं देशा न काल न वस्तु तहां बिनु सद्गुरु कों परटुचाय वहाँ... 


नहीं रूप न लक्षण ही जिसका नहीं नाम न धाम कीं जिसका 


नहीं सत्य असत्य काय सके गुरुदेव ही ता ही जनाय सके... 


गुरु कीन कृपा भव त्रास गई मिट भूख गर छुट प्यास गई 


नही काम रहा नदीं कमं रहा नहीं मृष्यु रहा नदीं जन्म रहा... 


भग राग गया हट द्वेष गया अध चूर्ण भया अणु पूर्णं भया 


नहीं दवेत रहा सम एक भया भ्रम भद्‌ मिटा मम तोर गया... 


नदीं मेँ नदीं तू नदीं अन्य रहा गुरु दाश्चत आप अनन्य रहा 


९ 


गुरु सेवत ते नर धन्य यहां तिनक्रू नदीं दुःख यहां न वह... १० 


ॐ पूर्णमदः प्रणमि पूणात्पूणम्ुदच्यते । 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावरिष्यते ॥ 
ॐ शान्तिः ! शान्तिः ! शानिः ! 
@ 


ज्ञानी भक्तं लक्षण 
अद्रे स्वैभूतानां मजः करुण एव च । 
निमेमो निरहंकारः समदुःखसुखः श्रमी ॥१३॥ 
सेतुष्टः सततं योगी यताःमा दढनि्धयः । 
मय्यर्पितमनोवुद्धिर्यो मद्भक्तः समे प्रियः ॥१४॥ 
जो पुरुष सब भूतों मेँ द्रेष-भावसे रहितः स्वाथं- रहित, 
सबका त्रेमी ओर हेतु-रहित दयालु है तथा ममता से 
रहित, अहङ्कार से रदित, सुखन्दुःखों की प्राप्ति मे सम 
ञओौर क्षमावान है अर्थात्‌ अपराध करनेवाठे को मी अभय 
देनेवाखा है; तथा जो योगी निरन्तर सन्तुष्ट है, मन- 
इन्द्रियों सदत शरीर को वशम वियि हए है भौर मुश्च 
मे दद्‌ निश्चयवाला दहै--वह्‌ मुञ्चते अपण चयि हए मन- 
नुद्धिवाडा मेरा भक्तं जुञ्चको प्रिय है ।६३-६४॥ 
यस्मान्नोद्विजते टोको लोकानोद्िजते च यः। 
हप॑मपमयोदरेगैष्तो यः स च मे प्रियः ॥१५॥ 
जिससे को भी जीव इदरेग को प्राप्त नहीं होता ओौर 
ज्ञो सख्यं भी क्रिसी जीव से उद्रग को प्राप्त नहीं होताः 
तथ। जो हर्ष, अमर्षं (दूसरे की उन्नति को देखकर होने 
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वाडा संताप), भय ओर उद्रेणादि से रदित है वह भक्त 
मुञ्चको प्रिय दह ॥१५।। 

अनपेश्वः शुविरदेश्च उदासीनो गतव्यथः । 

सवारम्भपरित्यागी यो मदक्तः स मे प्रियः ॥१६॥ 

जो पुरुष आकराक्वा से रहित, बाहर-भीतर से शद्ध, 
चतुरः पक्षपात से रदति ओर दु्खों से छदा हुआ है- 
वह सत्र आरम्भं का त्यागी मेरा भक्तं मुद्चको प्रिय 
हेः ।। १६।। 

यौनदृप्यतिनद्रेष्डिन जोचति न काद्घति। 

शुभाशुभपरित्यागी सद्धिमान्यः स मे प्रियः ॥१७॥ 

जो न कभी पित होता दहै, न द्रष करता, न शोक 
करता है, न कामना करता हैतथा जो ज्युभ ओर अश्युभ 
सम्पण कर्मो" का त्यागी है-वह भक्तियुक्तं पुरुष मुञ्चको 
प्रिय है ।।१५॥ 

समः शतरोच मित्रच तथा मानापमानयोः । 

रीतोप्णदुखदुःखेषु समः सङ्गविविर्भितः ॥१८॥ 


र्र्‌ 


तुस्यनिन्दास््‌ तिर्मोनी संतष्टो येन केनचित्‌ । 

अनिकेतः स्थिरमतिभेक्तिमान्मे प्रियो नरः ॥१९॥ 

ज शत्र-मित्र म ओर मान-अपमान मे सम है तथा 
सरदी, गरमी ओर सुखदुःखादि द्ृन्द्रो म सम है, 
आसक्ति से रदित हे, जो निन्दास्तुति को समान समञ्यने- 
वाला है, मननशील ओर जिस किसी प्रकार से भी 
शरीर का निवह होने में सदा दही सन्तुष्ट है तथा रहने 
के स्थान मे ममता ओर आसक्ति से रदित है- वह स्थिर 
वुद्धि भक्तिमान पुरुष सुहको प्रिय दै ॥१८-१९॥ 

ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पयुपासते । 

श्रहधानामत्परमाभक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः ॥२०॥ 


परन्तु जो श्रद्धायुक्त (वेद, शाख, महात्मा ओौर गुरुजना 
कै एवं परमेइवर के वचनां मेँ प्रत्यक्ष कै सहश विश्वास 
करनेवाखा) पुरुष मेरे परायण होकर इस उपर के हए 
धर्ममय अभरत को निष्काम प्रेमभावसे सेवन करते है, वे 
भक्त मुञ्चको अतिराय प्रिय द ।२०॥ 
मै 





अथ पश्चदशोऽध्यायः 
पुरुषोत्तमयोग 
श्रीभगवाचुषाच 


उध्वमूल्मधःगाखमश्वत्थ प्राहुरव्ययम्‌ । 
छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद्‌ स वेदवित्‌ ॥१॥ 


श्री भगवान वोके : आदिपुरुष परमेश्वररूप मूलवाे ओर 
ब्रह्मारूप मुख्य शाखावाङे जिस संसारख्प पीपल के वृक्ष 
को अविनाशी कहते दँ तथा वेद्‌ जिसके पत्त कहे गये है 
उस ससारशूप क्च को जो पुरुष मूल सहित तत्व से 
जानता है; वह वेद्‌ के तात्पये कों जाननेवाखां है ।।१।। 


अधश्चोध्वं प्रखतास्तस्य शाखा 
गुणमग्रबरद्धा विषयप्रवाराः । 
अधश्च मूखान्यनुसततानि 
कमांनुबन्धीनि मनुष्यलोके ॥२॥ 


उस ससारन्रृक्ष की तीनों गुणों रूप जल केद्वारा बढी 
हृदं एवे विषयभोग रूप ॒कोपलोवाी देव, मनुष्य ओर 
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तियक्‌ आरि योनि रूप शखार्प्ँ नीचे ओर उपर सर्वत्र 
बद ती = म र + म नु 
कटी हरे द तथा मनुष्यलोक मे कर्माः के अनुसार 
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वासनांल्प अति दृद मृर्खोवाले ससारंह्पं पीपर के वरश्च को 
दद्‌ बेराग्यरूप शख द्वारा काटकर तत्पश्चात्‌ उस परम पद्‌ 


वाँधनेवाखी अहेता-ममता ओर्‌ वासना रूप जडं भी नीवे 
ओर उपर सभी खों में व्याप्त द्यो रही ड ॥२॥ 


न॒ रूपषस्येद तथोपकभ्यते 

नान्तो न चादिने च संप्रति । 
अश्वत्थमेनं  सुषिरूढमूट 
मसङ्गरस्रेण दव्देन च्चा ॥३॥ 
ततः पदं तत्परिमार्भितव्यं 
यस्षिन्गता न नि्रतेनति भूयः । 
तमेव चाद्च॒ पुरूपं प्रपद्य 

यतः प्रवृत्तिः प्रसता पुराणी ॥४॥ 





इस संसारव्रक्ष का स्वरूप जसा कहा दहै, वेसा यहाँ 
विचारकाल मेँ नहीं पाया जाता, क्योकि न तो इतका 
आदि दहै ओर न अन्त है तथा न इसकी अच्छी प्रकार 
से स्थिति ही दहै। इसल्ि इस अहंता, ममता ओर 








खूप परमेश्वर को भलीभांति खोजना चाददिये, जिसमे गये 
हुए पुरुष फिर लौटकर ससार मे नदीं आते ओौर जिस 
परमेश्वर से इपर पुततन संसार-च्रक्ष की प्रव्रत्ति विस्तार 
को प्राप्त हई है, मँ उसी आदिपुरप नारायण के शरण 
हर - इस प्रकार दद्‌ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन 
ओर निदिध्यासन करना चाहिये ॥३-४।। 


निमानमोहा जितसङ्गदोषा 
अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः । 
दनदरेिमुक्ताः सुखद्ःखसंक्ञे- 
गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्‌ ॥५॥ 
जिसका मान ओौर मोहः नष्ट हो गया दै, जिन्होंने 
आसक्तिरूप दोष को जीत छिया दै, जिनकी परमात्मा क 
स्वरूप म नित्य स्थिति है ओौर जिनकी कामना पूर्ण 
रूप से नष्टहो गहै - वे सुखदुःख नामकं द्वन्त वियुक्त 
ज्ञानीजन उस अविनाशी परम पद्‌ को प्राप्त होते ह ॥५॥ 
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न तद्धास्रयते दर्यो न शशाङ्खो न पावकः । 
याला न निबतेन्ते तद्धाम परमं मम ॥६॥ 


जिस परम पद्‌ को प्राप्त होकर मनुप्य रौटकर ससार 
मे नदीं आति, उस स्यंप्रकाश्च परम पद्‌ को न सूयं 
प्रकारित कर सकता दहे, न चन्द्रमा ओौर न अश्रि हीः 
वही मेरा परम धाम है ।६£॥ 


ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः । 
मनःषष्ठानीद्धियाणि प्रकरतिस्यानि कषति ॥७॥ 
इस देह में यह्‌ सनातन जीवात्मा मेया ही अश दहे 


ओर वही इन प्रकृति मँ स्थित मन ओर परो इन्द्रियो 
को आकषेण करता है ।।५॥। 


श॒रीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्करापतीश्वरः । 
गरही तैतानि संयाति वायुर्मन्धानिवाशयात्‌ ॥८॥ 


वायु गन्ध के स्थोन से गन्ध को जसे रहण करके छे 
जाता है, वैसे ही देहादि का सामी जीवात्मा भौ जिस 





२५७५ 
शरीर का व्याग करता है, उससे इन मन सहित इद्रियों 
को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है 
उसमे जाता दै ।८॥ 


श्रोत्रं चक्षुः स्परीने च रसनं प्राणमेव च । 

अधिष्ठाय मनध्राथ॑ रिषयानुपसेवते ॥९॥ 

यह जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु ओर्‌ तचा को तथा रसना, 
त्राण ओर मन को आश्रय करके अर्थात इन सव के 
सहारे से दी विषयों का सेवन करता दै ॥९॥ 


उत्क्रामन्तं स्थितं बापि अुञ्ञानं बा गुणानितम्‌ । 
विमूढा नानुपश्यन्ति परषन्ति ज्ञानचक्षुषः ॥१०॥ 


शरीर को छोडकर जाते हए को अथवा शरीर में स्थित 


हए को अथवा विष्यो को भोगते हए को इस प्रकार तीनों 


गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नदीं जानते, केवल 
ज्ञान रूप नेत्रोवाछे विवेकशीख ज्ञानी ही तत्व से जानते 
हं ॥१०॥। 








३८ 
यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यार्मन्यवस्थितम्‌ | 


यतन्तोऽप्यक्रतात्मानो नेनं पश्यन्त्यचेतसः ॥११॥ 


यत्न करनेवाङ़े योगीजन भी अपने हृदय मे स्थित इस 
आत्मा को तत्व से जानते हे किन्तु जिन्होंने अपने अन्तःकरण 
कां शुद्ध नहीं क्रिया है, एसे अज्ञानीजन तो यत्न करते 
रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते ।१९।। 


यदादित्यगतं तेजो जगद्धासयतेऽखिटम्‌ । 
यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नों तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ॥१२॥ 


सूय में स्थित जो तेज सम्पूर्णं जगत को प्रक।शित 
करता है तथा जो तेज्ञ चन्द्रमा म है ओर जो अभि 
महै -उसकतू मेरादही तेज जान ।॥१२॥। 


गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा । 
पुष्णामि चौषधीः सीः सोमो भूता रसात्मकः | १३॥ 


ओरम दही प्रथ्वी मेँ प्रवेश करके अपनी शक्तिसे सव 
भूतो को धारण करता द्रं ओर रसस्वरूप अर्थात्‌ अमृतमय 





२९ 
चन्द्रमा होकर सम्पूण ओौपधियों को अर्थात्‌ वनस्पतिं 
को पुष्ट करता द्र ।।१३।। 
अहं वश्वानरो भूतया प्राणिनां देहमाश्रितः । 
प्राणापानसमायुक्तः पचम्यन्नं चतुर्विधम्‌ ॥१४॥ 
रै दी सव्र प्राणियोँ के शरीर मे स्थित रहनेवाला प्राण 
आओौर अपान से संयुक्त वेदवानर अम्निरूप होकर चार 
प्रकार के अन्न को पचाता दं ।।१४॥ 
सवेस्प चार हदि संनिविष्टो 
मत्तः स्मृतिज्ञानमपोहनं च । 
वेट कः 1 
वेदे स्वरहमेव वेद्यो 
वेद्‌न्तकृद्ेदविदेष्‌ चाहम्‌ ॥१५॥ 
नरै दही सव प्राणियों के हृदय मे अन्तयौभी सूप से 
स्थित द्र तथा मुञ्च से दी स्मृति, ज्ञान ओर अपोहन होता 


हे ओर सव वेदों द्वारम ही जानने के योग्य हूं तथा 


वेदान्त का क्तं ओौर वेदां को जाननेवादा भी म दी 
ह ॥ ९५) 


३० 


द्राषिमौ परपौ खोकर क्षरश्वाक्षर एव च । 
श्रः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥१६॥ 


इस संसार मे नाशवरान ओर अविनाशी भी ये दो 
प्रकारके पुरुष द । इनमे सम्पूण भूतप्राणिो के शरीर तो 
नाशवान्‌ ओौर जीवात्मा अविनान्ञी कदा जता है ।।१६।। 


उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमारमेत्युदाहतः 
[क म्‌ ¢ रि. 

यो छोक्रयमापिहय भिभस्यव्यय इईख्वरः ॥१७॥ 

इन दोनों से उत्तम पुश्प तो अन्य दही है, जो तीनां 
लोकों मे प्रवेश करके सव का धारण-पोषण करता है 
एव अग्रिनाश्चषी परमेश्वर ओर परमात्मा इस प्रकार कहा 
गया दहे ॥१५॥ 

यस्मालक्षरमतीतोऽदमक्षरादपि चौत्तमः । 

अतोऽस्मिखोकरे वेदे च प्रथितः पुरुपात्तमः ॥१८॥ 


क्योकि सै नाशवान्‌ ज्ञडवभे क्षेत्र से तो सवथां अतीत 
र, ओर अविनायी जीवात्मा से भी उत्तम ह, इटि 





३१ 


खोक मे ओर वेद मं भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध 
हू ।।१८॥।। 


यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 
स सवेविद्नति मां समभावेन भारत ॥१९॥ 


भारत! जो ज्ञानी पुरुष मुद्यको इस प्रकार तत्व से 
पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुप सव्र प्रकार से निरन्तर 
मुञ्च वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है ।॥१९॥ 


इति गुद्यतमं शाखमिदभक्तं मयानघ । 
एतद्‌बुद्ध्वा बुद्धिमान्स्यात्कृतक्रत्यश्च भारत ॥२०॥ 
दे निष्पाप अजुन | इस प्रकार यह अति रहस्ययुक्त 


गोपनीय शाघ्ल मेरे द्वारा कहा गया, इसको तत्व से 
जानकर मनुष्य ज्ञानवान्‌ ओर कृताथ हो जाता है ॥२०॥ 


च 


३२ 
( भोजन के समय) 
ब्रह्मापेणं ब्रह्मवि व्रह्यास्न ब्रह्मणा इतम्‌ । 
्रह्येव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकमे समाधिना ॥ 
जिष यज्ञ॒ मे अपण अथात्‌ स्रवा आदि भी ब्रह्म 
है ओर हवन किये जाने योग्य द्रव्य भी व्रह्म है तथो 
ब्रह्मरूप कर्ता के द्वारा ब्रह्मरूप अच्नि मे आहूति देना रूप 


क्रिया भी ब्रह्म है- उस ब्रह्मक्ं म स्थित रहनेवाठे 
योगी दारा प्राप्त क्विये जाने योग्य फल भी ब्रह्य दहीदहै। 


ॐ सदहनाववत्‌ सहनौ मुनक्त सहवीयं करावे । 


तेजस्थीनावधीतमस्त॒ मा विद्धिषाकै ॥ 
ॐ शान्तिः ! शान्तिः ! शान्तिः ! 


ॐ बह (परम त्व) हम दीनो का साथमे ही रक्षण 
करे । हम दोनो साथमे ही भोजन कर । हम दोनों साथमेंदही 
पराक्रम करं । हम दोनों की विद्या तेजस्वी हो । हम दनो 
परस्पर द्वेष नकर । 

ॐ शान्ति; ! शान्तिः ! शान्तिः ! 
1 


% प्राथेना की दिष्य शक्ति # 

साधक जब जत्र सच्चे हृद्य ते, श्रद्धाभाव से, 
एकाभ्रतापरवक सदृरुरुदेव का ध्यान करता है, प्रम से स्मरण 
करता द, प्राना करता ह तत्र दिव्य अन्तचश्रुवाङे सद्‌- 
गरुदेव के द्ृदय मे तत्का संवेदन होता हे कि साधक 
ङी ओर से प्रार्थना ओौर उन्नत विचारधारा का प्रवाह 
बह रहा हे आौर मुञ्च स्परी कर रहा दै । उसी समय, 
जेसे एक वर्तन मे स दस्र वतेन मेते की धारा बहती 
हे, वेसं सद गुरुदेव के करुणामय ह्रदय मे स आध्यात्मिक 
विद्येत का सुमधुर बरना साधक के प्रति वदने ख्गता दै 
अर उस आध्याम्मिक आनन्द से पुष करने ख्गता हे, 
साधक का हृदय भावविमोर होने गता दं । 


‰ 
क 


७५ पमे 


